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भूमिका 

कविता लिखना कों विवशता नी है, न दी कोई 
ओपरचारिकता। जव अपने भीतर का पात्र भावनाओं से इतना भरं 
जाए कि वह छलकने लगे ते कागज पर छलका हुआ सत्य कविता 
बने जाता है। कविता में व्यक्त शब्द ओर अव्यक्त शब्द अन्तराल 
सिर्फ़ दर्पणकाही काम नीं करते वरन्‌ छैनी का कमि भी करते 
है जिनसे कवि अपनी भावेप्रतिमा एवं विचार-प्रतिभा को आकार 
वेता है। 

यह थी वैचारिक एवं भावनात्मक पृष्ठभूमि इन कविताओं 
की। वर्षं १६८६-८७ मे जब ये कविताएं लिखी गड थी, म एमवी 
ए. की डिग्री लेकर बम्बई के व्यस्त जीवन मे दिन मे व्यावसायिक 
विश्व कौ समञ्यने का प्रयास कर रह्म था ओर रात मे 'पातमजलि 
योग सूत्र" एवं “विज्ञान भैरव तत्ने" की पद्धतियोँ के प्रयोग स्वयं के 
साथ कर रहा था! इसीलिए ये मेरे लिये कवितताएँ कम व मेडिटेशन 
अधिक है। 

आशा है मेरी सवेदना आपकी भाव तरगों के साथ भनुनादित 
हये सकेगी। 


-मुकेश छैन 


जहौ तक देखता हू 


(कविता संग्रह) 


बोलो शहर 


अरे ओ शहर 

तू अपने सीने की कित्ताव पर 
पत्थरों से गोदता है 

पत्यरो की ही कहानी 

ओर 

मनुष्य कुछ होने लगता है 
अधिक खोखला इर... 
अपने दिल की जमीन पर 
यात्रिकता के वीज डालकर, 
चलादेताहैतू 

पियो का सकस 

आदमी दहो जाता है 

कछ ओर जड इधर 

ओर चिपटने लगता है 

मील के पत्थो से 

दौड लगी है तुडर्मे ओर 

इस अदद आदमी मे... र 
त्‌ जीत नर्ही पाएगा 

आदमी पहले दी से 

खोखला है 

बौनादहै 

तू इससे 

क्या छीन पाएगा? 

|, 


जहौ तक देखत्त हू ^ 11 


चाहता हू 

।, 

उस भूरी-सी 

चुलवुलाती चिडिया के 

पंख चुपके से चुराकर 

या इस 

दीमक चटी उप्रकीसीदीको 
थोडा सा यूँ उल्टा लगाकर 
दौड जाना चाहतारहूरनै 
ओर लगाना चाहता हू 

गले फिर वचपन को अपने। 
लाघ कर लक्ष्मण रेखा 
कुठा-वर्जनाओ की 

चर्त दूर 

ओर रू दूर 

छोड यही 

मृगदुष्णा ओर प्रवचना भी- 
बन स्वयं उन्मुक्तता भँ 
वस्य ही मिष्ट मे सनकर 
कुछ ककड हाथो मेले 
थोडा चलकर गिरकर पडकर 
चाहता हू 

कुछ खेल खे 

दादी मौ की कहानिर्यो से 
बन्दर, चूहा ओर कवूतर 

या, एक समय की वात्त 
याफिर 


12 ८ जर्हो तक देखता हू 


मंत्री, राजा, रानियो से 
लेकर कुछ रंग उधार 
देखना फिर चाहता हँ 

वही परी रानी के सपने 
ओर लगाना चाहता हू 

गलै फिर यचपन को अपने! 
[ 


जहौ तक देखता हू ^ 13 


कर्णं ओर अर्जुन 
॥॥ 


भेरे जीवने सूर्यने 

नियत्ति की कुन्ती को 

एक पुत्र दिया - 

मैने अचानकयूँही 

उसे कर्णं नाम दिया 

ओरे कहा जाकर 

कान में उसके एक दिन कि 
"कर्णं तुम व्यक्ति नहीं 
विचारधारा हौ । 

कर्णं हर्षित, प्र्टुल्लित उसी विश्वास के साथ 
विचारधारा-सा 

पलने, बडा होने लगा 

किन्तु 

मुञ्चे क्यापताथा 
हमेशासेही 

तर्को के पहिये जमीन मे धसौँ कर 
फिर वध कर दिया जातादहै 
हर एक विचारधारा का 
जब-जव भी 

बुद्धिजीवी बन बैठे हो 

कृष्ण ओर अर्जुन ~ 

हाय, मेरा पुत्र शोक ! 

© 


14.“ जहौ तक देखता दू 


मै वोलता क्यों नहीं 


© 


मै नहीं पढ़ना चाहता 

अखयार आज का 

वही अयोध्या, मेरठ, अलीगढ 

या फिर बडौदा ओर अहमदावाद 

कितने ही शहरो की भीड 

खडी हो जाएगी 

मेरे सामने 

ओर पूषेगी मुडासे 

सिर्फ एक प्रशन 

"तुम कुछ बोलते क्यो नहीं 2 

हौ, यही प्रशन, 

“मै बोलता क्यो नही" येकता है मुञ्च. . ~ 
पर दोस्त 

चाय की प्याली के साथ 

उसी चायर्मेडुबोदेनेके लिये 

सरे पीडा, संताप ओर आक्रोश को 

इस अदने अखवार के सिवाय 

सहारा भी क्या है 

ओर इलिए 

शहरो की उस भीड की 

गन्दी-गन्दी गालिर्यौँ 

ओर धमकि्यँ सुनने के सिवाय 
चाराभीक्यारै. 
चाय का असर शायद पता नही तुम्हे ! 
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दिन तो निकल जातादै 

उस चाय की गर्मी 

ओर कडक रयाद के सहरे 

पर दोस्त 

रात को सोने के पहले 

कई घटो तक आ जाताहे 

वह अखबार 

सिराहने मेरे, ओर पूछता हे धीरे से 
"तुम कुछ बोलते क्यो नर्ही 2" 

[1 


16। जरह तक देखता ह 


याद रखो, विश्वामित्र 1 


याद रख, विश्वामित्र 
किसीभी युगम 
यज्ञ-विघ्न एके नियत्ति है 
ओर कोई विशेष महत्व नहीं 
उसका दशरथ के लिए- 
ओरहोभीक्यों? 

एक तरफ राम 

ओर दूसरी तरफ यज्ञ की आदहुतिर्यौ 
व्यर्थ है तुलना ही 
दशरथ के लिए्- ` 
किन्तु. आज 

इस मनिविता यज्ञ मे 

जेव विध्न वन गया दहे 
नियम जैसा 

ओर तडप रहे हैँ प्राण 
राम के अयोध्यार्मे 

उठो विश्व ! 

छीन लो रामको 

दशरथ से 

यज्ञके लिए 
रामकेलिए्‌ 

ओर 

स्वय दशरथ के लिए 

[ 
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नाटक 

| । 

धुधलके पर्दे के हट जाने पर 
यह कौन दिखा था 

रगमच परः 

किसका अस्थि पंजर है यह 
ओर चीखता है कोन यहं 
चमगादड की आवाज-सा । 
होता है कभी-कभी 
एेसाभी 

कि पर्दा उठनेसे 

तालिर्यो के बजने तक 
आदमी बन जाता है 

एक मुतहा खण्डहर ओर. 
असफलता छोड जाती ई 
स्मृति-चिन्ह के रूप मे 
कुछ बदनुमा दाग 

ओर 

कुछ चीख अस्पष्ट सी - 
कषो सूत्रधार । 

क्या तुम्हारे नाटक का नाम 
जीवन नही? 

[, 
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अवलोकन 

[। 

विल्लिर्यौ पीकर भी दूघ 
इतराती रीं 

मिमियाती रही 

समाजवाद का गघा 

इस वीचय 

प्रजातन्त्र के सिर पर उभी 
आशाओं की घास चर गया। 


अपनी-अपनी रोटी के हिस्से 
लेकर 

कुर्सी पर जा यैठे बन्दर 

रगे सियार थे सव दौड रहे थे 
कुछ बाहर थे 

ओर कुछ अन्दर। - 

म गीदड था 
मागरहाथाजंगल को 

चल रहा था 

जव यह सव जंगल मे - 
एक पागल ्गौविकेकोनैमे 
बडबडा रहा था 


गवि बना जगल. ओर 

जमल सारा गौव वनं गया 

हौ, जगल सारा गवि बन गया। 
[| 
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गणित 


इस काली सडक ने 
चुरालीदहै 

उसं सकरी गली की रोशनी... 
सडक के पास अब 

दिन कासूरजतोहैही 
ओर रात का सूरज भी 
जो चुराया हुभा है - 
चोरी की परम्परा 

होती है हमेशा ही 

प्रारम्भ सूरज वालो से 
ओर . 

चोरी का अधिकार 

हमशा ही 

व्यक्तित्व की विस्तृतता के 
अनुपात में होता है। 

| 


प्रमाण 
© 


सा ठले जब छत पर 
टहलने लगता ईर 

ओर फिर 

स्न्जी व गैरहूके भाव 

ओर नौकरी के आठ धटो को 


भूलकर 

मन जब होने लगता है 
दार्शनिक-सा 

दूढता है किसी 

अन्तिम सत्य का कोना 
नेतिनेति करता जा, 
ओर तब ५ 
चली आती हो तुम 
साकार की उपासना बनकर 
करते हुए उल्लंघन 
निराकार केकषित्र का 


म्ह के नेतित्व को 

देदेती प्रमाण मुञ्च 

दैत का- 

कि को है जो पुकार रहा है 
ओर दूसरा एक 

जिसे पुकारा जा रहा दै} 

[ 
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पदचिन्ह 
। 1 


ये पदचिन्ह हैँ 

कु छोटे, कु बडे 

कुछ उथले, कुछ गहरे- 
ठोस हों कदम तो 

गहरे पदचिन्ह वना सकता है 
किन्तु भूखा पेट 

वह गहरापन 

कर से ला सकता है} 

भ भी जागता 

मिटादेगा 

हवा का मका एक 

इन उथले पदचिन्टो को 

फिर भीम नमन करतां इन्दे 
क्योकि ये प्रदचिन्ह 
बलात्कारियों के खंजर से 
व्यवस्था की निर्वसन देष पर 
गोदी गई 

खूनी कानी हे। 

© 
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कोशिश तो करो 


मुञ्चे भी घसीटरहे हो तुम 
पछताओगे फिर 

आज नही 

सहस्त्रो वर्षो बद 

जब कोई आकर कटेगा 

यह तुमने क्या किया 

एक युगपुरूष को 

फसिी पर चढा दिया 

किस बात का बदला लिया 

क्यो कुल्हाड़ी को 

अपने ही पैरो मार लिया 

दोप तुम्हारा नर्द दोस्त 

यह पुरातन परम्प॑रा हे 

क्रास एव विपकी 

या शायद 

जीसस ओर सुकरात की 

मुञ्चे सिर्फ एक बात बताओ 

फिर चाहे अपनी परम्परा निमाओ 
तुम सुकरात कौ जहर क्यो देते हो 
जहर को सुकरातत्व क्यो नही 


24. जरह तक देखता हू 


कौीशश करना कमी 

वह ज्र अमृत यन जाएगा 

त्य को क्रास पर चढाने की जगह 
चढाना फभी क्रास को सत्य पर 
तव हर क्रास 

जीवित जीसस नजर आएगा। 

1, 


जरह तक देखता हू ^ 25 


आज के कर्णधार 


॥ 1 


स्याह रातो की सस्कृति के ठेकेदारौ 
करौ केद किया है तुमने 
उन उजालो कौ, 

व्यो आज मिलती है 

सिर्फ नपुसक चुप्पी 

या डरावनी रहैसी 

पृषे गए सवालो को। 

वेद व्यास ओर शकर की 
इस धरती पर 

क्यो करते हो बलात्कार 
ब्रह्म का 

ओर पूजते हो दीवालो क्रो। 
मैनका का नाच दिखे 

ओर जनक की पदवी मिले 
भला चाहिये क्या ओर 
कलियुगी रगमच के मतवालो को। 
वर्षो की चुप्पी वाला 

महर्षि का रूप छोड 

थोडी देर के लिए 

आकर सडक पर 
बजतेदहैजो गालो को। 
चौकीदार सो रहा खुश है 
पिलाजोदीरहै 

कुमे घुली भाग 

सादरे गव वालो को। 

[1 
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क्यों 

|, 

शब्दो के चक्रव्यूह में 
वन गई अभिमन्यु 

मेरी अभिव्यक्ति ~ 

किन्तु अफसोस 

मेरी मानसिकता द्रौपदी नही 
कर सकता हे विक्षिप्त 
पु्र-वि्छोह उसे 

किन्तु पूषा 
किक्यार्मे इतिहास 
क्यो घसीटकर मृञ्ञ 
कुरुक्षेत्र में 

रक्त से लिखे जाने का 
प्रयास किया जा रहा है। 
[) 
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यहा से विश्व देखो 
॥ । 


कैलाश पर खडे होकर 
विष से अपनी अखं घोकर 
र्हा से विश्व को देखो- 
तुमने महाभारत लडा है कभी 
यदि नही. तो कमी 

वन कर सारथी पार्थके 
खडा कर रथ 

सेनाओं के मध्यमे 

य्ह से युद्ध को देखो- 
अभिमन्युं मत यन जाना - 
पर्याप्त है शिखण्डी होना ही 
या कह सको यदि 
"अश्वत्थामा हतो" 

युधिष्ठिर की तरह 

तो बाहर खड हो तुम 
चक्रव्यूह को देखो - 

व्यर्थ मंथन है 

व्यर्थ शेष~-शय्या 

विष, गंगा. लक्ष्मी या 

सही चा्टिए्‌ क्षीर सागर यदि 
स्वयं मे पचमूत आर 

हर मानव मेँ मानव देखो | 
[| 
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जलँ तक देखता 29 


पात्न-परिचय 

|] 

वनवास भी थामेरे हिस्सेमे 
अग्नि परीक्षाभीदीर्मैने 
अयोध्या, पंचवटी, सरयू या 
विहग, जन के 

विषाद का कारण बना मे 
हाथमे क्या आई ? 

सिर्फ एक मृगछाला ! 

मर्यादा रखकर हार्थो भे 

खो वैठा पुरूषोत्तम भी करटी | 
बोलो वाल्मिकी, 

यह केसी रामायण मेरा जीवन है 
पल-पल हर क्षण 

म यहक्याजीतार्हू 

सन्दर्भ नही देना 

सिर्फ पात्र परिचयदही 
रामह 

यार्म सीतादह। 

[, 
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दूर्ि्या 
हि । 
धूप ठहर जतिी है हर दिन 
दरवाजे पर मेरे 
क्यों ओर कैसे, पूषताहू 
स्वयं से प्रश्न रोज सवेरे। 
उहरना मृत्यु का पर्याय दै 
ओर धूप जीवन का संकेतं 
तोफिरक्योदहौ रहा 
यह आध्यात्मिक द्वन्द 
आधिभौतिक धरातले पर 
दरवाजे के भेरे 
मुह बाए क्यो खड़े है 
वरौ समी प्रो के घेरे 
मने नही नापी कभी दूरी 
दरवाजे से गलियरि की 
या उजाले से अधियारे की- 
क्यो? 
अव्यक्त भावना, अपूर्णं आकांक्षा 
कराह रदी ह व्ही 


जर्तं तक देखता दू ^ 31 
[1 


तडप रदे ई वर्ह 


ओर करई 
चह पडे हैभेर 
ठहर जाती है, 


इसीलिए इ्यद. † 
सज सरे दरवाजे भेरे। 
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परम्परा 

[ 

चीर देती है अन्धेरे की चुप्पी को 
आवाजे कूर्तौ कं भौकने की; 
यहा की हर गलीरमे 

अधेरा है 

ओर इसलिए आवश्यक है 

एक कुत्ते का रहना भी .- 

रहे बहुत समय प्तक तो 

“बन जाता है संस्कृति अधेरा भी 
ओर देता है चुनौती 

पुरुषार्थं को उस भौकते हुए जीव के 
जिसने लिया है ठेका 

मानवत्ता को अंधेरो से वचाने का। 
.मुञ्ये क्या मतलब है किन्तु 
जवभीदहोताहै 

बलात्कार मेरी आत्मा का 

यातो होता है अधरा वँ 
याफिर 

गुरहिट कुत्तो की 

ओर 

रह जति ई पीठे 

कछ शब्द ही सान्त्वना कं भैर पास 
जिन्हे म 

करता हूं परिमापित 

परम्परां कहकर । 

|, 
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यह शहर बम्बर 


[, 

दिवस भर दौडते हये सव 
इस शहर पर 

भीड वनकर 

ओर फिर 

हो जाने पर निशा 

दौडता है यह शहर उन पर 
"क्लोर्द्रोफोयिकः दीवार बनकर 
भूखे पेट की अकुलाहट बनकर 
आकाक्षाओ के मुतहा साये बनकर] 
पिडम्बना सिर्फ इतनी है 

कि इस शहर मे 

लेरखादहै 

कुछ लोर्गो ने 

सूरज को किराये पर 

ओर निशा नहीं होती 

उनकी गलियो मेँ कभी 

ओर 

मरही दौड पाता यह शहर 

उन परं कभी। 

[| 
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सम्पूर्णं वृत्त 
© 


मेरे व्यक्तिदोने की यात्रा 

हुई थी प्रारम्भ 

मेरे व्यक्ति का अर्थ समडने के साथ- 
स्मृति की पोटली मे 

उस अर्थं को वाध कर 

जुटा कर आदर्श का खाना-पानी 
चलने लमा था कारवो 

मूल्यान्वेषण की ओर 

कारवो के रास्तेमे 

मील के पत्थर 

चिपदते दै राही से 

कुछ गन्दी जोक की तरह 


या कुछ चिर-विरदिणी प्रिये की तरह ~ ~~“ 


मिलन के असि ओर -- 
विश्वासघात की वर्षा की वृदे 
मिटाने लगती 

अस्तित्व के पन्ने पर लिखा हभ 
व्यक्तित्व का लेख-- 

तब नया सर्जन 

करती हे प्रारम्भ 

अनुमूति की लेखनी 

ओर खोलकर पोटली स्मृति की 
भर देती दै उसमे 

कुछ वित्कूल न्ये अर्थ..---- 
ञं फिर कुछ समदय हू 
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मया सन्दर्भ, नया अर्थ 

एव नया परिप्रकष्य 

ये सब 

व्यक्ति मे नयापन भर देते है। 

भरे व्यक्तिषहोने की यात्रा 

समाप्तो गई 

भेरे व्यक्ति का अर्थं समञ्जने के साथ ही] 
© 
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पागल. होता आदमी 
9 

वहरुपियो के शहर मेँ 
पागल होता आदमी 
डरता, उराता 

चलता, चलाता 

दुनिया के बाजारमे 
जिस्म खोता आदमी 
चक्रव्यूह मे फंसता ओर 
चक्रव्यूह पर हसता 
रणभेरियो के शोर मे 
कैसे सोता आदमी 
गिरता, उठता 

फिर से चलता 

दर्द भरे ससारमे 

क्यो न रोता आदमी 
बहरुपिर्यो के शहर मे 
पागल होता आदमी । 
| 
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अभिव्यक्ति का आहान 
© 

तुमने हमेशा ही 

किया है प्रयास 

समञ्जने का शब्दो को 

ओर फिर तलाशने का अर्थो को 
क्योकि 

तुम्हारी जीवन यात्रा 

प्रारम्म होकर व्याकरण के पनोसे 
समाप्त होने चली थी. 

तर्क-शास्त्र के समुद्र मे. ~ 

तुम कहती थीं 

शब्द मे शक्ति होती है। 

किन्तु म नही मानता, 

वास्तविक शक्ति तो अर्थ मे होती है 
निर्जीव हि शब्दतो 

एक सूखे पत्ते की तरह 

मुड जाएगा, टूट जाएगा, पलट जाएगा 
वह, जैसे अर्थ चाहेगा. ~ ~ 
इसलिए 

ए अभिव्यक्ति मेरी! 

स्वयं की अनावृत्ति के लिए 

निकलो बाहर 

शब्दो के चक्रवात से 

ओर करो स्वीकार 

इस अर्थ को. जो दे रहा 

प्रतिच्वनि 

सत्यम, शिवम ओर सुन्दरम की] 

© 
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पाठ 

© 

द्वार पर सविर्यो से लगे कान 
होने लगे 

सवेदनाशून्य अब 
समञ्चकर शायद यह कि 
नहीं आएगी दस्तक कोई 
याफिर कर लियादे 
ध्वनि ने भी पलायन 
भौतिकी के नियमो से। 
म समञ्जता हू 
कानदहीक्या 

कोई भी होता वँ 

सव कु सिखा देती दै 
अनन्त नि स्तब्धता 

ओर तव प्रारम्भ होती है 
विकास यत्रा 

उन कानो की 

जिस यात्रा की अवश्यम्भावी परिणति 
होनी है इस अनुमूति मेँ 
कि 


द्वार की उपस्थिति 

करती नर्ही सकेत 

दस्तक की अनिवार्यता की ओर। 
[ 
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विडम्बना 

९ 

सरयू , 

तुमभीतो हो गवाह 

सीता की अगि परीक्षाकी 
ओर परम्परा का निर्वाह करने मे 
महान है यह देश, 
इसीलिए आज तक 

हो रही है अग्निपरीक्षा 
सीताओ की इस देश मे - 
अन्तर सिर्फ इतना है 

बाहर निकल नही फाती 
सकुशल अग्निसे 

आज की सीता 

कारण सीता की दुर्बलता नही 
वरन्‌ 

वास्तविकता यह टै कि 
खोचुकीदहै 

अग्निं अपनी निर्णय क्षमता 
जलति हए 

सीताओं को युगोसे। 

[1 
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शहर 

(५ 

इस शहर के 

चेहरो को देखकर लगता है 
होने लगी है विषाक्त 
सवेदना्पँ भी अव ~ 
चेहर पर खिची रेखाएं 
कर देती है पराजित 
ज्यामिति की किसी भी 
आकृति को - 
स्वामाविकभीतोहै 
बलात्कार भावनाओ का 
हो जाता है सार्वत्रिकं 
जव 

बदचलनी व्यवस्था की 
सर्वव्यापी हो जाती है। 
© 
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मो 

[| 

भर जाएमी यह पृथ्वी 

इडिपस रसे पुत्रो पे 

जो न सिर्फ नोर्चेगे यौवन 
वरन्‌ करेणे प्रयास 

मातृत्व को परिमाषाहीन करने का 
किन्तु 

परम्परा है जननी 

सहनशीलता कौ 

एवं नासूर विकास के अग पर 
जहौ से रिसती दै 
स्वाथपरक्ता- 

हौ, यह अवश्य है 

कि यह र्म धरती 

कभी नही पूषठेगी 

किं चीर कर हृदय मेरा 
क्याछिपारहेहो तुम 

सेमके वीज 


या करिसी नपुंसकं का श्व। 
।) 
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कृष्ण 

© 

क्यो पथरा गई हैँ खि 
तकते हुए राह किसी की 
कृष्ण ॥ 

कर आए हो हिसाब तुम तो 
मधुवन से अपना 

किन्तु 

राधा के कुछ पल 

मूक से पल 

असमर्थ 

अपना ओचित्य तलाशने मे - 
कृष्ण 1 

इसके पहले कि 

फैल जाए यह बात 

जगल की आग की तरह 
ओर उठने लगे 

कडवा केसैला धुर्जौ. 
क्यादे सकतेहो 

कुछ स्वर उधार 

अपनी सुरी के 

उन मूक पलो को 

ताकि 

मिल जाए 

राधा को भी आज अभिव्यक्ति! 
[| 
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अनुत्तरित प्रश्न 

[| 

मौ की गोद, लोरियों 

ओर 

आज की शाइजोप़ैनिक लाइफ के 
वीच के खाली स्थान्‌ में 
डालवियेर्हैर्मेने 

यू ही कुछ अनुत्तरित सवाल 
ओर बहुत से वृदे, जर्जर वर्पो का 
नि स्पन्द अन्तराल। 

अब स्वीकार कर लेना 

हर छोटी बात को 

ओर शुकं जाना 

हर छोटे योडा से 

आदत-सी हो गई है 

जैसे 

क्षयित होने लगी है राह 

व हुआ है मूल्यो को परक्षाघात, 
जैसे निशाके गर्भ्मेदीसे 
श्याम रेग चुरा लायाहै 

मेरे अस्तित्व का प्रमात। 

इस तरह 

पर्लो को चुनते ओर 

विखराते जने से 

यामील के पत्थरोसे 

सर टकराते जाने से 

क्या तलाश सकूमा 


जहौ तक दैखता हूं ^ 45 


अपनी खोई अगिमिता 
याकलही की तरह 
मिलेमी 

मृत्युगामी जीवन की 
परिणति एक चिता। 
© 
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संडक 

ट 

शाम को जब 

थक जाती है यह सडक 
भागते-भागते शहर के साथ 
ओर तव 

करने लगती है महसूस 

अपने सीने पर वौडाए हुए 
पियो व चैरो को - 

फिर तडप उठती दै 

याद कर छन वृदो को पसीने की 
जो दिन भर चीरती रहीं 

सीने को उसके 

खौलते हुए तेल की तरह। 
राते फिर ह 
संडक की लाचार निगाहे 
मागती प्रतीत होती है 

दिस्सा मेरी बोतल मे 

किस बात कादहिस्सा? 

म नर्ही चलता तुम्हारे सीने पर 
नही. उता भी न्हीर्मैहवामें 
ओरन ही ूलतारहू 

परियो के पालने मँ 

किन्तु माफ करना मुञ्चे 

अभी मै नहीं हुआ हूं इतना परमार्थ 
कि पिसटयेकाभी 

टैक्स चुका । 

[५ 
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'जीवन-गणित 
। । 


व्यवस्था की इबारत 

जब कर देती है 

उपस्थिते एक सवाल 

शब्दों कौ वनना पडता है चर राशि 
ओर 

अचर होते है तव 

संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, 
संस्कार. विचार, अविग 

समय ओर देश ........ ~| 

तब प्रतीक बनकर 

रस. छन्द ओर अलंकार 

जून्नते हँ 

ओर करते है प्रयासं 

उस सवाल काहल दूढने का, 
हलं सवाल का 

जो अभिव्यक्ति होगी 

व्यवस्था की, व्यवस्था के लिए। 
यदि उदेश्य यही है 

तो 

जीनादही होगा जीवन को 
चीजगणितीय समीकरणं की तरह । 
[| 
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अनवरतता 

© 

हवा चलती है 

तब तक मँ प्रफुल्लित होतार 
किन्तु जब 

आधी मे बदल जाती है वह 

तो 

कौपउवतार्हरम 

सूखे पतते की तरह 

आशका से 

अपने अस्तित्व के समाप्त होने की ~ 
तवर्भैओटलेलेतार्ह 

एक गन्द, सूखे-अधगीले पत्थर की 
फिर 

भयाक्रान्त उसी काराग्रह मेँ 

जीवन बीतता जाता दै - 

गन्दे पत्थर की ओट 

स्वाभिमान वन जाती दहै 


ओर 
हवा फिर भी चलती है1 
© 
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सापेक्ष सार्थकत्ता 


© 

सूरजमुखी रात मे खिलेमी 

या रजनीगंधा दिन मे महकेमी 
तो क्या फर्क पडता है - 

तुम समञ्ञोगे नही 

निस्तब्ध काली रात का डरावनापन 
ओर 

शुभ्र धवल दिवस का गदरायापन 
क्योकि 

खिलना ओरं महकना 

तुम्हारे लिये मायने न्ह रखता) 
प्रशन जो तुम्हारे लिए है 

वह यह कि 

तुम शब्द को व्यो जीते हो 
उनके अर्थौ को क्या नही, 

क्या आज त्तक 

भूतो व भमूतो से सिर्फ़ 

शिव बना है कोई 

फिर 

यथार्थ की लक्ष्मी को भोगने के स्थान पर 
निरर्थकता का 

विष क्यो पीते हो। 

[\ 
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काले समदंर में 
ससि है जीवित अव तक 
केसा यह कमाल हे 
घुधरुओ का.ोर ओर 
पेरोकीत्तालहै 
कालहै,कालदहे 
मृत हुए भगवान का, अंधेरा-सा मदर । 
छ 
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व्रह्मा उवाच 

[| 

जव हृदय दूटता है 

विधाता मनुष्य से पूछता टै 
क्यातुम चिष्णुहो 

जो सपनो के सागरमे, 
आशाओ की शय्या पर 

यथार्थ की लक्ष्मी को भोगते हो- 
यदि नर्हीतो 

करटो से पाया अधिकार तुमने 
एक हृदय तोडने का ? 

क्या तुम महेश द, 

भावो की पुण्य सलिला को 
स्वार्थ की वेणी मे आबद्ध कर 
अव्यवस्था के समुद्र से मथित 
विष को कण्ठस्थ किर्‌हो 

यदि नही तो, 

कहौ से पाई शवितति तुमने 

हृदय को तोडने की- 

मनुज, 

रहो सीमा मे अपनी 

न करो अतिक्रमण मेरी सीमाओमे 
भाग्य प्रवाहकोयूंन मोडो 
सत्‌. चित्‌ ओर आनन्द के पर्याय 
हृदय को एसे ना तोडो। 

७ 
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------~- -------"---- - 


काला आदमी 

[ 

इस देश का हर आदमी 

काला, ओर अधिक काला क्योदहै? 
क्या इसलिए कि 

काले शिव, काले कृष्ण ओर 
काले कालभैरव की पूजा 

दे रही है एकात्मता की दिशा 
इस पुरुष को- 

या इसलिए कि 

गोरी चमडी, गोरी सम्यता एवं 
गोरी संस्कृति का प्रशंसक 

यह नपुंसक वन गया ह बन्धक 
अपने ही सार्यो का- 

नही, शायद नहीं 

जव बाजार काले हो 
राजाकालाहो 

पैसाकालाहो 

रोटी के सूखे दुकडे खाने की आदत ने 
लेलियादहोरूप 

कोयले चूसने का 

तो क्या आदमी न्दी हो जायगा 
कालात. स्वयंहीका 

हा. हा. हा. हा! 

काला आदमी। 

® 


ज्य तक देखता हु ^ 55 


सापेक्षता 

।, 

समय, दूरिर्या, यात्रान्त 

ये शब्द 

हो सकते दै सार्थक 

यायावरी के किसी विशेष संदर्भ मे- 
सम्पूर्णं वृत्त पर 

अनन्त अनवरत परिक्रमा कर रहे 
कोल्दूकेवैलके लिए 

इन का क्या ओचित्य। 

।, 
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यात्रान्तं 

[। 

साधारण एवं सरल अर्थो मँ 
शिक्षक के प्रसंगो मे 
शब्दकोर्णो के सेद्मो मे 
यात्रा-का अन्तहीतो 
कषलाता है यात्नान्त- 

किन्तु, 

जीवन की टेदी-मेढी पगडडिर्यौ 
जो करती है असमंजित 
व्याकुल ओर व्यथित पथिक को 
जब चलना बन्द कर दैतीर्हैवेभी 
पथ काजन्तभीतो 

बन जाता है यात्रान्त~ 
याकिर 

व्यवस्था के इंज्ञावत 

एवं सम्बन्धो की आधिर्यौ 
डाले जाने लगते 

एक एक भाग क्रमश. 

खस यायावर कातौ 

अस्तित्व का अन्तभीतो 


वन जाता है यात्रान्त। 
७ 
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वर्तमान 

© 

सन्दर्भ वाक्यया 

महापुरुषो के आदर्श 

मन्दिरो मै रखने के लिए 
हीषहोत्ेहैक्या? 

सत्य को मिथक वनाकर 

पुस्तको मेँ सजा देने वाली सभ्यता 
जन्म तो अवश्य देगी 

पराजय के महोत्सवो की सस्कृति को- 
सर्जर कर गाडीव प्ृथापुत्रो के 
ओर कर देगी नपुसक 

अभिमन्युओ को व्ह 

ओर फिर? 

करेगी प्रतीक्षा 

कृष्ण के अनेकी 

दुहाई देते हुए 

धर्म की हानि ओर अधर्म की वृद्धिकी 
बोलो वेदव्यास । 

वर्तमान महाभारत मे 

क्या उचित नही ्ोगा 

कौरवो का जीतना। 

[> 
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विष ओर शिव 


© 

कौन कहता है 

विष मृत्यु देता है 

रही होगी गलती करं 
तुम्हारे प्यालेमे या 
पिलाने वाले मै- 
गवाह हे एक 

पूरी की पूरी सस्कृति 
कि जब जव बैठकर 
त्याग की मृगछाला पर 
परजनो की व्यथाका 
कसीनेविपपियादै 
तब तव इस विष ने 
हम सबको शिव दिया ईै। 
[| 
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मेरे अन्दर का कृष्ण 
छ 

जमुना का पानी 

सूख भी जाएगा यदि 

देखना वह की वाल रेत मे 
प्रतिबिम्ब तुम मेरा- 

वोसुरी कार्वास 

लील भी जाए्‌ अगर सारे स्वर 
कालियादेह वनकर भी 

सुनना 

मधुवन के डोकोमे 

गीत तुम मेरा- 
व्रजकीभूमिभी 

हो सकती है हिरोशिमा एक दिन 
या वन जाए वृन्दावन 

शायद कुरुक्षेत्र सा- 

प्रकृति । 

यादरखो कि 

परिरिथतियो से नरी 

मन रि्थित्ियो से जन्मते है कृष्ण । 
[, 
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चार मीनार * 
॥ 


हर एक मीनार पर लिखी है 
कहानी एक एक खुदकशी की 
आजं पहली वार पहुंचा है 
इतिष्ठास जमीन से उठकर 
आकाश भे- 

आज लिखे गये स्याह शब्द 
चीखेगे, चिल्लाएगे 

ओर दैगे बयान इस देश की 
परौरुषहीनता वे खोखलेपन का~ 
ओर 

पूठेगे वे हमसे एकं प्रश्न 

क्या अधिकार है तुम्दे 

समाज कहने का 

एक नपुंसको के समूह को ?े 
© 


(* “चार भीनार से फूद कर चार बहिन ने दहेज की मांग के आक्रोश 
म आत्महत्या की" --इसी समाचार पर) 
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आत्मवोध 
>, 


क्यो चीखते हो ओर 

पूछते हो आज 

कि कँ गया खून सारा? 
जानते हो मित्र 

मूल्यो का हनने होने पर 
रक्त नहीं बहता 
वर्होतोसिर्फहोतीर्द 

कुछ चीखे. कुष तडपन, कुछ घुटन- 
इन सबके पीछे 

आदर्शो की लाश 

पृषती है कुठ अनुत्तरित प्रश्न 
ओर 


उत्तरदायी इतिहास गने जता है मूक तये 
बन जाती है वास्तविकता मिष्ठी के दि 
जो ढलने लगते है 

कभी दर्शनकंरूप्रमे 

कभी जीवन कं रूपमे 

ओर षि 

इसके पहले कि जीवन वने कर रह जाए 
सिर्फ पुस्तकालय एक 

दीमक चटी हुई फटे पन्नो की किताब का 
कुछ पक्ति देती है सांत्वना 

यह कहकर कि 

"यदा यदा हि धर्मस्य 

ओर तव समय चक्र करने लगता है 
प्रतीक्षा स्वयं के वर्तन की) 

[| 
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हमारी कहानी 
© 


वह मेरठ था 

या मुरादाबाद की सडक कोई- 
वेदोथे 

दोनो खडेथे 

जगत सोया था ओर चेतना थी सोई 
पहला कहता मै मानव हू 

सिर्फ जीने का अधिकार मुदे है 
दूसरा भी उतना ही कर्कश 
कहता मे हू इन्सान 

कसे फिर यह अधिकार तुद्य है? 
“भेरा मुहम्मद तेरे राम से 

सबसे बहुत वडा है 

नर्ही, मेरा मन्दिर अधिक पूज्य 
अनन्त से यँ खडा है" 

शब्दो से, तर्को से करी 

समाधान कभी हुभा है 

नही होना था, नहीं हुआ फिर। 
शस्त्रो, अस्त्रो को होनाथा 
उनके साक्षी, ओर वही हुआ फिर। 
धर्म, धर्म कर जव ये लडते थे 
पंचमूत देख यह सव हँसते थे 
फिर देख कर यह नाटक 

एक नाटक पंचमूतो ने खेला 

इस नाटक केउनदो पात्रोँसे 
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खीचा उर्न्ोनि अश अपना) 
पचमूत भूतो मे भित्रित 

एक अनन्त शून्य वर्ह था 

राम कट, कं मुहम्मद 

करटौ मस्जिद ओर मन्दिर करटौ था 
एक शून्य था 

वही सत्यथा 

वहीरामथा 

वही मुहम्मद 

मन्दिर था शून्य मँ मिश्रित 

मस्जिद भी थी 

उसी शून्य से निर्मित। 

सभ्यता यह. सारी संस्कृति शून्य है यह 
शून्य सत्य है इसे पहचार्ने हम 
हिंसा के पहते 

अरित्त्वहीन होने के पहले 

इसी शून्य को जार्ने हम। 

[| 
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कर्ज 


कर्ज कितना है चढा 

मौसम कं गीत का 

प्रियतम की प्रीत का 
सूरज की धूप का 
चदाकेरूपका 

मौकीलसेरीका 

ज्ूले कीडोरी का 


कर्ज सिर चदढ बोल रहा 
वायु का, आकाश का 
दीपका, प्रकाशका 
बचपन ओर जवानी का 
दादी की कहानी का 
विोह की रात का 
प्रिये की सौगत का 
आओ चुका दे, उकण हो जावे 
कर्ज 
जीवन के प्रतीक का 
शहीद हुए अतीते का 
सजनी की भावना का 
प्रेम की सम्भावना का! 
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जीवन 


यहा के पानीमे 

बहते हैँ भर्वैर. तिनके न्दी 

ओर भर्वेर 

डूबने वालो के सहारे नरह वना करते- 
यह सस्कृति है चक्रवातो की 
जही चलती है आधिर्यो 

उत्पीडन की 

एव उठा करते हैँ तूफान 
विवशताओ के- 

इन तूफार्नो से होकर जती है 
एक राह संकरी-सी 

जिसमे एक अस्थिपजर 

गिर कर सम्भलने व सम्भल कर गिरने की 
प्रक्रियां से गुजरता हुआ 

करता हे प्रयास 

उस राह को पार करने का~ 

मै नही जानता कि 

तूफान. आधी, भर्वेर एवं पंजर 
प्रतीक है, सम्भावना याफिर 
मानत्तिकता 

किन्तु इतना अवश्य जानता हू 
कि वास्तविकता सिर्फ एक है 
मूकदर्शक वनी एक नपुंसक पीटी। 
© 
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मेघदूत 
>, 


आजं खडा था वह 


मेरे सामने 

जैसे विनय कर रहा हो 
किसी संदेश के लिए- 

कसे कहता उससे कि 
मेधदूत, नहीं है आज वर्ह 
कोई असिं तुम्हारी प्रतीक्षा मे 
ओरदो कान 

सन्देश मेरा सुनने के लिए। 
कललजववोर्थीं 

तो तुम कहौं थे, 

थक गएथेर्म व मेरा सन्देश 
तुम्हारी तलाश करते हुए- 
ओर तुम सुनो-! 

हे अत्तीत-सगिनी भेरी 

भ जानता कि कल 

जब किसी स्मृति सावनं की वृदे 
हटा जाएगी 

संेदेनहीनता का पर्दा 

तुम्हारे काना से 

ओर हो उठेगे नैन आतुर तुम्हारे 
मेघदूत की प्रतीक्षा मै 

ओर शायद 

किसी हवा का अनजान द्योका 
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देगा 
इस सन्देश वाहक ल 


किन्तु 
मेरे शब्द चुक गए + 
ओर 
ञ्च नक्ष समदाता कि 
को 


शब्द रहित 
समने की सामर्थ्य तुम + 
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शब्द ओर मे 

९ 

शब्द, शब्द, ओर सिर्फ शब्द 

हो गये है पर्याय 

अस्तित्व के मेरे ! 

भूल चुकारहू 

श्वो से अक्षर तक 

अक्षर से ध्वनि तक 

व ध्वनि से भाव तक 

जाने वाते पथ को। 

अब खोखले अर्थो के वियायान मे 
शब्दहीशेरदटै 

शब्द ही हाथी 
जोउठादेतेैकभीतो 

कई गज मुञ्ञे जमीन से ऊँचा 
या लील जाते है मुञ्चे समूचा। 
शब्दं जुउते है-विचार बनने को 
ओरर्मदूट जाता 

शब्द होते है इकट्ठा-सिद्धान्त बनने को 
ओर म विखर जातारहू। 

क्या मेरे जर्जर अस्तित्व को 
भावना की संजीवनी 

नर्ही दिला सकते हो 

क्यो नर्ही शब्दो के दावानल से 


मुञ्चे बचा सकते हो। 
| 
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नई भीड 
| + 


डरते थे तुम 

हमेशासेदही 

भीडमे शमिल होने से 

यह सोचकर कि 

तुम अमृतपुत्र हो 

ओर अनजान पथ पर धिसटना 
तुम्हारी नियति नर्ही- 

भीड का पथ 

अनजान ही होता है हमेशा 
किन्तु 

अकेले नर्ही थे तुम 

यह सब सोचने वाले, 

ओर आज 

हो गई दै खडी एक भीड 

उन सभीकी 

जो भागते थे भीड से डरकर- 
शायद यह नई भीड 

उस पुरानी भीडसेभीव्डीहे 
ओर है अधिक अनजान 

अपने पथ के बारेर्मे। 

© 


70 / जहौ तक देखता हू 


चिद्रान्येषण 

[) 

क्यो पूता है 

हर मील का पत्थर 

नाम ओर पता मेरा- 

राह पर चलते कदम 
नापरहेहोंपथको 

ओर तलाश रहे हो 

सत्यता या सार्थकता मील के पत्थरों की 
यह आवश्यक तो नर्ही- 

राह हमेशा ही 

पथ तो नहीं होती, 

कभी होती है ओपचारिकता 

ओर कभी प्रतिबद्धता 

या फिर मानसिक विकृति का परिचायक 
कभी-कभी, 

फिर क्यो समञ्या जाता है 

कदर्मो के चलने की प्रक्रिया को 


छिद्रान्वेषण हमेशा ही। 
[ 
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वोधिसत्व 


वह पथ यहो से जातादै 
अनन्त तक 

संकीर्ण इस ओर व 

विस्तृत वह छोर 

चिर निशा से वंधा य्ह 
दीप-श्रंखला से सजा वहौँ 

यह कठा, व्याकुलता की अनल 
वह शान्ति कैसी शुप्र-धवल 
जैसेभीहो,जवभीषहो 

मै जाऊंगा दूरस्थ शीर्षं पर. 
कसी विचित्र विडम्बना किन्तु, 
निष्काम वनने की कामना 

मन मे यह भर जाताहै 

पथ जाता है हर पल. हर क्षण। 
किन्तु कोई पथिक नर्ही पता ह। 
© 
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अनुत्तरित प्रशन 
© 


प्रात हू फिर इस नीडमे 
दिवस भर तलाशता स्वयं को 
यायावरौ की भीडमे। 
्मथा.मँदहूंओरर्मै होऊंगा 
ये शब्द पर्यायर्है 

अस्तित्व के मेरे, 

कैसे इन्हे म खोऊगा। 
चलता. दौडता, उछलता पथ पर 
द्रष्टि दौडता 

आरम्भ से मै अन्त तक 

भे मृगतृष्णारहू 

या मेरी परिभाषा 

सेतु है एक जर्जर-सा 

शून्य से अनन्त तक 

[| 
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आईना बन जाओ 
© 


कविता तुम आईना वन जाओ 
मै आज देह अपनी देखूगा 
मेरे घाव, रक्तरंजित 

नासूर बन गए 

अकर्मण्यता से देखो 

दोनो हाथ सड गए 

सह सकता नही दर्द्‌ अव 
काट इन्द मे फर्कूगा। 
नादे हर शब्दम 

आज तू प्रतिबिम्ब भेरा 
स्वच्छ स्थिर जल बन जाए 
आज हर छद तेरा 

माग्य के इस बलात्कार को 
ओँख से अपनी देखूगा 


कविता तुम आईना बन जाओ। 
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अन्ततः 
॥ > 


भीडमे 

खो जाने का अहसास 

वैतेतो 

जीवन पर्यन्त नही होता 
यदिहोताभी 

तो क्या पूछता यायावर पथ से 
“क्या प्रकृति गाती भी है? 
स्वर्ण-श्रंखलाओं से आत्मीयता का 


भ्रम 

वैसेतो चिरे जीवी है 

किन्तु यदि आती भी ज्ञानकिरण तो 
क्या पूछता विहग पंजरे से 

"क्या उन्मुक्तता अधिकार भी है 2“ 
निरन्तर पतनोन्मुखी अस्तित्व 
वैसेतो 

नही होता परिलक्षित 

रोज आईना देखने से भी- 

यदि हट भी जाती 

धूल आईनि की 

तो क्या पूछता प्रतिविम्ब दर्पग से 
तुम मेरे सर्जकहो 

याम तुम्हारा? 

© 
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नवीनता 
॥ । 


छोड देना इस तरह अकेले 
कोई नई बात तो नही 
प्यारतोहमेशादहीसे 
अनिश्चितता के ओँचल मे 

पल कर वडा हुआ है 

किन्तु 

आशाओं, भावनाओं व आकाक्षाओं के 
समुद्र का 

अपने पाषाण हदय से मथन कर 
अस्तित्वहीनता का विष 

तूने मुञ्े उपहार मे दिया है- 
मेरे दर्द 

ओर बोञिल सोसो की 

गगाको 

मेरे ही सिर स्थापित कर 

ओर बनाकर शिव मुञ्धे 

तूनेएक नए 

इतिहास का सृजन किया है। 

[| 
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निरन्तरतां 


9 


जानताथायहतोर्मेभी 
कि छाछ को फकना 

नहीं करता समाप्त सम्भावनाओ को 
भविष्यमे 

दूघसे जल जाने की। 
अनुमूति्यो जव छोड देती हैँ 
सहारे व्याकरण के 

ओर दायरे परिभाषाओ के- 
तव नर्ही रह जाता 

जरा भी मतलव इस बात से 
कि जलाने वाला 

छाछ है या दूघध- 

इतिष्ठास की होती है 
पुनरावृत्ति किन्तु 

हर वार एक नए रूपमे 
ओर तय 

जले हुए ओद वे जीभ 
समइ्ते दै प्रत्येक द्रेव को 
पर्यायवाची दूध का। 
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आत्मदर्शन 
। 1 


एकं वुलवुला हू मे, 
जो उभर आया हूं सतह पर 


इस ील के पानीमे 

देखा है मने तैरते 

तात्विकता से अधिक वास्तविक 
प्रतिविम्बो को- 

अपने सान्त जीवन मे किया है 
साक्षात्कार असान्त से- 

धाराओं कं क्षणमेगुर शब्द स्वरो मे 
पहचाना है अनवरत समय प्रवाह को- 
ओर यह सव देखता नहीं रहा 

भ एक मूकदर्शक बन, 

भने भी वेहना चाहा, 

साथ उक्त धारा के 

यने कर पर्यायवाची तिनके का 
किन्तु 

दुभभ्य- 

खोखलापन अभिशाप है ! 

[| 


जहौ तक देखता हू ^ 83 


महाभारत 
© 


कटे हाथो की राजनीति 
ओर 

नपुसकता का रगमच- 
आईना मत दिखाओ इन्दे 
सभी प्रतिबिम्बहीनर्हैये 
राजा, प्रजा, ग्राम, सरपच 
खाते है कलाबाजियां 

ओर किराये की बजवति है 
तालि्यो | 

रगे सियार है सभी 
"हुआ-हुआ" करते 

हर गली मे, हर मोड पर 
नया वेष धरते- 

दर्शक चिल्लाता है 

बन्द करो, 

बहुत हो चुका है अब 

जी निचलाता है 

वे न्ह सुनते- 

नाटक आगे चलति है 
तूती की आवाज हे उसकी 
इस नक्कारखने मे 

पात्र अत्यन्ते व्यस्त है 
किन्तु नाटक अपना दिखाने मे॥ 
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